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(ग)े 


स्थाद्यदाय नमस्तस्म, ययिना सबसा क्रिया। 
छोकद्वितवभाविन्यों नेब साा्वत्यमासते ॥ा 
जिसकी वदारंण किये बिना लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रडार की 
कियाएँ समझ्स ( सगत ) नहीं होतीं उस स्पाद्याद को नमस्कार है। 
जेण चिणा छीगस्स वि बदहारो सबह ए णिघडइ | 
तस्स भुदणेकगुरुणो। णम्ो झणेगंत्वायस्स ॥ 
जिसके बिना छोक-च्यवहार भी संगत नहीं होता, उस छगदुगुरु 
अनेडान्तवाद छो ममफ्कार है। 
उत्पन्न दृधिभावेन, . नष्ट दुग्घतया पय । 
गोरसत्वात्‌ स्थिर जानम्‌ , स्याद्रादहिंद जनो5पि के ॥ 
दद्दी बनता है, दूध मिटा है. गोरस स्थिर रहता दै। उत्पाद भर 
बिनाश के पौवोपय में भी छो अपू्वोपर है, परिदतन में भी लो अपरि+- 
बतनित है, इसे कौन भस्तीकार करेया। 
एक्नाकर्षन्‍्ती. श्लथयन्ती बस्तुतस्‍्वमितरेण | 
अन्तेन जयति जेनी नीतिर्मस्थानमेश्रमिव मोपी॥ 
एक प्रधान होता हैं, दूसरा गौण दो जाता है--गह जेन-दर्शन का 
जय है। 
इस सापेक्ष नीति से सत्य उपलघ होता है। नवनीत तब मिख्ता। 
है जब एक हाथ आगे बदता है. और दूमरा द्वाय पीछे सरक णाता है । 


अकाशकीय 


जीवन फे सृत्ममम और मार्मिक विस्टेयण में भारतीय तत्त्व ज्ञान 
पीस गहराई तक पहुँचा, विज्ञनदशन के इतिहास म॑ उसका अनुपम 
स्थान है। 
भारतीय तत्त-शान के विशद्‌ विकास में जैन मनीपियों और तत्त्व 
दष्ठाओं ने जो भमर देन दी, पसतु-तर्व के बहुमुखी विवेचन का जो सापेस 
दश्कोष उहने दिया, यदि छोग उसे सममें, द्ृदयगम करें तो आज ये 
समध्या सपषप और अ्रदश्ञागीतपूण छोड़ जीवन भ॑ समता समन्वय भौर 
शान्ति की सुरमरी प्रवाहित हो सकती है । 
जैन-दशन का नगवाद दारैनिक चिन्तन की एक भनूठी श्रक्रिया हैः 
जो विमिनन नयों से यस्तु के निसुपण का पथ बताता हुआ मेद मं 
अगेद और विषमता म॑ समता के समन्‍्वय डी दृष्टि देता है । 
प्रस्तुत पुस्तिका 'शातीत और समन्वय का भाग--नयबाद आचार्येश्री 
जुलमी क विद्वाव अतेबासी मुनिश्री नथमठजी के गम्भीर चितन 
का प्रतिहप है, जिसम॑ उ'होंने मयवाद के दार्शनिक पहलओं के साथ 
भाज को राजनेतिक थ॒त्यियों झा ठुलनात्मक विवेचन देते हुये शारीत 
सौर समन्वय का एक व्यावद्धारिक हल अस्तुत किया है । 
आदर्श साहित्य सघ' की झोर से इस महर्वपूण तालिक पुत्तिका का 
प्रकाशन करते हुये हम हादिक प्रसानता अनुभव करते हैं। आशा है, 
पाठक इसके छामान्वित होंगे । 
+जयचन्दलाल दफ्तरी ( व्यवस्थापक ) 
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शृप्ठ सशया 


बस्तु से 


यह विश्व समस्याओ का सम्रद्माय है । उनका सूल समड्ि दै। 

रस्मी का एक ही सिरा द्वोता तो गांठ नहीं दोती । मनुष्य भरेठा 
ही होता तो इन्द्र मद्दी द्वोता। शिर पर एक ही बाल होता पो जटिछता 
नहीं होती। एड द्वी मस्तिष्क होता तो संघर्ष नहीं दोते। 

मै अलगाद छड़ादर्या उलमर्ते और चिनगारियां बहुता के परिणामर्ट ) 

भद्द विश्वाडाश बहुता भर एकता के चांद-सूरज से भुका हुआ है। 

यह हमारा सूत्र बहुता की अनमिव्यक्ति में एकता की स्पष्ट व्यजना है । 

अमावस ढी रात एकता क्री अनमिव्यक्ति में बहता श्री रफ्ट 
ध्यभना है । 

पू्िमा की राव स्यक्ति और समद्टि का सुन्दर समन्वय है! 

व्या्ट और समाष्टि का सगम मिटोवाला नहीं दे । व्यक्ति मी सत्य है। 
समष्टि भी सल्ल है। सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। 

भगवान्‌ सद्मात्रीर ते कह्ा--जों दै उसे मिटाने क्री मद सोचो। 
तुग्दारा असल तुम्दें प्यारा है उनहझ्ा अलितल उदद प्यारा दै। जो नहीं /**५ 
है, उसे बनाने की + हे हे | 


री 


डोरी को इस श्रद्मार खींचों कि गांठ न पढ़ें। मनुष्य को इस अकार 
आलाओ हि लडई न हो। बालीं को इस प्रकार रोबारो कि उछकन ने 
अगे। विचार्रा को दम प्र ढाठो कि मिज्त मे दो। तातपये की भाषा 
में--आ उप और आक्रमण की मौति संत घस्ता। उससे गांठ घुलती है 
सुद्ध दिकते हैं. मा उलमत दें और चिनगारियों उदठती हैं.) 

भगयान्‌ ने कद्द--आ। गए मीति के पीछे ययाथ दश्किण और तटसथ 
शाव नहीं होता इसलिए बह आप्रद, टुनय और एकान्त की मीति है। 
आसैष छो धाड़ो, छय उतर आण्गा । 

भगवान्‌ ने केदा--एक ओर यह अख/्” विश्व क्री भविभकत सत्ता दे 
और दूसरी भोर यह खण्ड का चरम रुप व्यक्ति दे । 

स्यक्ति का भात्षेप करनेत्राछी सत्ता और सत्ता का जराक्षेप करोबाला 
स्यवित-दोनाँ भटके हुए हूँ। सत्ता का भव यतित दे! यजित की 
"विज्ञाल २शइला रत्ता दे। सापेखता भ॑ दोनां का रुप मिसर ठठ्ता है 

यह व्यपित और समष्टि डी मापेत नीति तन देशन का नगर है। 
इछक अउुसार भपष्टि सापेक्ष स्यक्िति और स्यंयित सापेत समटि--दानों 


सत्य हैँ। समष्टि निरवेस यदित शोर "यदितर मिरेत्र समपि--दोनों 
मिष्या ईै। 


39० न--+ 


च्यवहार-मल 


जय बदि प्रंच सत्य की अपरिदाम ध्याए्वां टै। ये जितना दाइर्मिक 
झत्य है. धन: दी ब्यवहार सत्य है! इमारा जीवन पैयवितक भी दे और 
सामुदायिक भी । ईैन दीनों कशाओं में नय की नददता है। 

शावेश नीति है ब्यीदार मे सामला्य भाग हैं।. उ्धका परिणाम है. 
औब्री, शार्सिं और ध्यतस्पा जनिरयेग् नीति अपहेदना: हिस्ख्शर भीर 
बैदा कली दे... परे जाति, गाँव, राज्य राष्र और, विश्व--यें 
जामिक विकासशी् संगठन हैं। संगठन का भध है साविलता। शापक्षता 
का जियम जो दो के ए है; पी अस्तराष्क्रीय जगत. के ह्ण्दि 

क राष्ट्र दूसरे राफ की अवद्वैलना कर अपता अमुच्च छाथता दे बी 
अममजसता खड़ी हो झानी है.।. उसका परिणाम दै- अदा सपप भौर 


हि 


ज्ः 

दोरी को इस धह्ार खींचों कि गांठ ने पढ़ें। सउप्य को इस अकार 
अणाओ कि सहारे म हो। बालों को इस प्रशार सेवारों कि उल्ठभन मे 
अने। विचार! को सर्प पतार ठाछो झि भिड़े न ही। तात्यय थी साधा 
मैं>-भा व और आकमण की नीयि यत बरती। ठछसे सांठ घुछती है 
युद्ध दिस्ते हैं बाछ उन्नत हैं और चिनगारियों उठती हैँ । 

भगवान्‌ ते झददी--आ उप नीति के पीछे ययाथ दश्थोण और तट 
भा नहीं होता इसलिए पह आप्रइ, दुनय और एकान्त की मीति है। 
आपेष को द्ोझे यय उतर भाण्या । 

मंगवान्‌ से छद्ा--एड ओर यद अक़ष्द विज्च की अविभेक्त-सत्ता है 
और दूसरा भार यह खण्ड का चरम रुप स्यत्ति दे । 

स्व्ति डा आप करवाठी सत्ता और साधा का आक्षेप परोवाछा 
स्वकिति-दाना मत हुए हिं। सत्ता का खव्यतित है। व्यक्ति फी 
वियाक खट्टर सत्ता दे। सापेतता मे दोनो का रुप शिखर उस्ता दे । 

यह ध्यकिवि भौर समध्टि को सापेर नोति जेने-दगन का मय है । 
इसके अयमार रुपश्टिन्सापेश् ब्यक्ति और व्यक्ति सायेभ समाह--दोनों 


भरय £ै। संप्ाष्टि निरपेश स्पकित और व्यचित निरवेध समा--दाना 
फिप्या हूँ । 


ब-99०-- 


वच्यवहार-सत्य 


जयनवाद ध्रव सत्य की अपरिशरर्य व्याख्या दे। यह जितना दाटानिर 
सत्य दे उतना ही स्यवशार-सत्य दै। इमारा जीवन वैयवितक भी दे और 
सामुदायिक भी । इन दानों छथाओं में नय छी भदहदता है। 

सापेभ नीति से व्यवहार में छामपस्य आता दे। उसका परिणाम है 
मैत्री शान्ति और ध्यवस्था। निरपेभ नीति अवहेलना, तिरसशर भौर 
चूणा पैदा करती है । परिवार, जाति, गाँव, राज्य, राष्ट्र और विज़--ये 
अमिक विडासशील सगटन हैं। संगठन का भय दे सापे ता । स्रापेणता 
का नियम जो दो के लिए है, बद्दी अतर्राष्ट्रीय चगव्‌ के लिए है। 

एड राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मवहेंलना कर अपना अ्रभुत साधता है वहाँ 
अतमजसता खट्टी हो जाती दे । उसका परिणाम दै--कटुता सपपर और 
अशान्ति। 

(निरपेशता के पाँच रुप बनते हैं -- 

१-वैयक्तिक,.. ३०-जातीय,_ ३--सामाजिक,  ४--राष्ट्रीय 
--अन्तर-राष्ट्रीय । 


हर । 

इनके परिषास टैं--बग भदसलयाव, अस्यवस्धा, सपप शपित क्षय 
शुद्ध भौर अशाति । 

सापेभता के रुप भी पाँच हैं. -- 

क-पैयकितक. २->जातीय_ ३--सामाजिक ४-रा्ट्रीय 
७->्मन्तर्‌ राष्ट्राय । 

इनक परिणाम एँ--समता प्रशान जीवन सामीष्य व्यवस्था रनेह 
धापित रॉवधन, मैत्नी भौर शा्ति $ 


न्--०0०७न-+ 


व्यक्ति और समुदाय 


व्यक्ति अरैला ही नहींआता। वह बधन के बीज साथ छिए 
आता है। अपने द्ार्या उहें सींच विशाल व्ृत्र बना लेता दै। वही 
निकुच उसके लिए बधन शृद बन जाता दै। बन छादे जाते दैं। यद 
पदिखाऊ सल है ५ टिकाऊ सत्य यह है कि बधन खय विकसित किए 
लाते हैं। 

हां के हारा वेयक्तिकता समुदाय से जड़कर सीमित हो जाती दै। 
डैयवितकता और सामुदांग्रिक्ता के बीच भेद रेखा खींचना सरल फाय 
नहीं है। “यवित व्यक्ति ही दै। सब स्थितियों में वह व्यक्ति डी रहता 
हऔै। जम मौत और असुभूति का क्षेत्र स्थवित की वैयवितकता दै। 
सामुदाणयिकता की याख्या पारप्परिकता के द्वारा ही की जा सकती है। 
दो या अनेऊ छी जो पारस्परिकता है बी समुदाय है। 

पारस्परिकता की सीमा से इधर छो बुद्ध भी दे, बह वैयकितिकता है । 
व्यक्ति का आम्तरिक क्षेत्र वैयवितक दै। वह उससे जितना बाहर जाता है 
सतना ही सामुदायिक बनता चलता है । 

व्यक्ति को समाज निरपेश और समाज को “यक्ति निरवेस £ 

की न 


हर है 


$7 


शड्ान्त पाथक्यवरादी मौति टैं। इससे दोनों की शिथिति असमञ्ञस 
बनती है। 

समययवादी नीति के अनुभार व्यक्ति और समाज की हिपति सापेक्ष 
है। कहीं व्यक्ति गौण गनता है समाज मुए्य भौर कहीं समाज गौण 
अनता दे भौर स्यक्ति मुख्य । 

इस ऐियति भ॑ स्नेह का प्रादुर्भाव होता दै। आचाय असतचद्ध ने 
हसे मथनी के रूपझ में चिग्रित किया है। मंथन के समय एक द्वाथ भागे 
थाता है दूसरा पीछे चसा जाता है। दूभरा भागे भावा है, पहला पीछे 
सरह जाता दै। इस साप्ेस मुस्यामुझ्ए भाव से रोइ मिलता दे। एससि 
आंध्र से खिंचाव घढ़या दे । 


_->+५००५ 


अन्तरराष्ट्रीय-निरपेक्षता 


बहुता और अयता व्यक्ति और समूह क॑ एक्रान्तिक आप्रह पर अस" 
न्तुलन बढ़ता दे सामसस्य की कड़ी टूट छाती है । 

अधिकतम भलुष्योक्रा अधिकतम दित-- यह जो श्वामाजिक उपयोगिता 
करा सिद्धा-त है. वह निरपंक्ष नीति पर आधारित दै। इसी के आधार 
पर हिटलर ने यहूदियों पर मनमाना अत्याचार ध्या। 

( बहु ) सरयझों क लिए (अय) सख्यडों तथा बर्शों के लिए द्वोटों के 
हितों का बलिदान करने के सिद्धान्त का औचित्य एडन्सबाद की दन हैं । 

सामन्‍्नवादी युग में बड़ों के लिए छोटों के द्वितां का त्याग उचित 
माना जाता था। बटुसझ्यकों के लिए. अयसख्यकों तथा बढ़े राष्ट्र के 
लिए छोट राष्ट्रों की उपेधा आज भी दोती है। यह अशान्ति का हेतु 
बनता है। सापेल नीति के अनुसार किसी क॑ लिए भी किसी का भनिशट: 
नहीं किया जा सकता 

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगष्य मान उदहें आगे आने का अपसर 
नहीं दठे। इस निरपेक्ष-नीति की प्रतिक्रिया होनी है। फ्ल्खश्प दोे 
राष्ट्रों में बड़े के प्रति अस्लेइ भाव उत्पन्त हो जाता है। ये संगठित हो 
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छह गिराने छी सोचते हैं। छणा क प्रति एणां और तिरस्कार फे श्रतिं 
'तिरछार प्रीज हो ठव्ता है 

भविकसित एशिया के प्रति विकसित राष्ट्री की जो निरपेक्ष नीति 
ही, उसकी थ्रतिक्रिया फूट रही है। एशियाई राष्ट्रों म॑ पश्चिमी राष्ट्रों के 
प्रति जो दुराब है, यह उसीका परिषाम दै। परियतन के सिद्धान्त मे 
विश्वास रखनेवाले राष्ट्र धम्ह्छ गए। ठाइन अपने लिए उठे सदमावना 
का बातावरण बना लिया। 

निरेन ने शस्त्रदह्दीन भारत, वर्मा और छक्रा को समय की मांग के 
'साभ साथ खत कर निरपेक्ष ( मास्वि सवत्र बायवादी ) नाति को द्वोड़ा 
तो उसकी सापेक्ष नीति सफल रही । 

प्रास ने भी भारत क बुद्ध प्रदश आर ड्वारण्ड ने जाबा, गु॒मात्रा आदि 
को छोड़ा बह भी इसी कोटि का काय दहे। पुतगाल भब भी निरपेक्ष 
( अस्ति सवश्र-बीयवादी ) नीति को लिए बंठा है और गाशा क प्र*न पर 
अड्ज बैठा दे। समय-मयांदा के अनुसार निरपेत नीति का निर्वाह दो 
सकता दे किठु ठसक भावी परिणार्मा स नहीं बचा णा सकता । 

मैत्री की पृष्ठभूमि सत्य दे थह अदता और परिवतन दोनों के साथ 
जुड़ा हुआ है । अपरित्तन जितना सल्य दे उतना दी सत्य दे परिदतन । 
अपरिवतन को नहीं जानता बह चतुण्मान्‌ नहों है बसे ही बह भी 
अचश॒प्मान्‌ दे जो परिवतन को नहीं सममता । 

बछुएँ बदलती हैं छ्लेत्र बदुटता है काल बदलता है; विचार बदछते 
हैं इनके साथ स्थितियां बदलती हैं। बदुलत सत्य का थो पकड़ छेता है 
चह सामाप्य की तुला में चढ़ दूसरों का साथी बन जाता है । 


[६ 


समय-समय पर हुईं राज्यक्ातियों ने राज्यसत्ताओं को बदछ 
डाछा। गज्य क्री सीमाए बदछती रही हैं। घासन-कार बदलता रहा 
है, ज्ञापन को पद्धतियों भो बदलतों रहो हैँ। इन परिषतनों का 
मूल्यांकन करनेबाडे ही अशारति को टाल सकत हैं। गाँधी, नेहरू और 
पटेल अखण्ट भारत के सिद्धात पर भड़े ही रहते जिना की माग छो 
स्वीकार नहीं करत तो सम्मदत भरगारिति उम्र रूप छेती । कि उनडी 
सापेम नीति ने वस्तु क्षेत्र, काठ और परिस्थिति क सू्याकन द्वारा 
अश्ञान्ति को निर्यीय बना दिया। 


न--लन्ठ्जन+ 


ऐकान्तिक आग्रह 


भारत में राज्य पुनरु रघना को लेइर अभी अमी जो असतुल्न 
आया बह केवल भाम्रद्दी मनोग्त्ति का निदशन है। भारत की अखष्टता 
में मिष्टा रखनेदाले छाप्मीर से फायाउुमारी तक एक भणें की सत्ता 
स्वीकार करोबारे प्रान्त-चना जैसे छोटे प्रइ्न पर उछक गए। दिसा को 
डमारने छगे गए। 

भारत रब्रग व सपात्मफ राज्य है। संविधान की तौसरी धारा के 
द्वारा पालियार्मट को यह अधिकार प्राप्त दे कि वह विधि द्वारा राज्या की 
सीमाओं मे परिवतन कर सकेगी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकेगी, नया 
राज्य बना सरुंगी । 

इस व्यवस्था के विरुद्ध णो आन्दोलन चला, बह परिबतन की मर्यादा 
को न समफते का परिणाम दै। भाषा के आधार पर राज्यों के धुनर- 
निर्माण में णो तथ्य है; सध्य बेब वही नहीं है । 

आपा की विविधता में जा सांसदृतिक एकात्मकता है बढ़ भी तो एक 
तथ्य दै। 
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अंदात्मक प्रवृत्तियों के एकान्तिक आपग्रइ से अखण्डवा का नाश 
होता है । 

अमदात्मक गृत्ति के एकान्त आप्रह से खण्ड की वास्‍्तविकता और 
उपयोगिता का छोप द्ोता दे । 

राज्यों डी आतरिक स्वतात्रता वे कारण ठाद्द अपनी प्थर विशेष 
ताओं को विकसित करने का अवसर मिलता दै। सघ सबद्ध होने के कारण 
उद्द एक साथ मिठकर विकास करने का अवसर मी मिलता है । 

इस मम-बयवादी नीति म॑ ध्रृथकता म॑ पह्वन पानेवाले खाता य बीज 
का विनाश भी नहीं होता और सामुदायिक शक्ति और सुरक्षा के विकास 
का छाम भी मिल जाता है । 

सिस छोगों म॑ जमन फ्रेंच और इटालियन--ये तीन भाषाएं 
च0ती हैं.। इस विभिश्नता के उपरात भी वे एक बड़ी से जुड़े हुए हैं । 

सवंग या सधात्मक राज्य म॑ं जो विभिन्नता और समता के समन्वय 
का अवसर मिलता है, बह प्रत्येक राज्य की पूण प्रभुज् सम्प”नता म॑ नहीं 
मिछ सकता । 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि “यश्टि और समष्टि सथा भपरिबतन 
और परिथितन के समन्वय से व्यवद्वार का सामझ्स्य और व्यवस्था का. 
सन्तुलन होता दै--वद इनके असमन्वय म॑ नहीं होता । 
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समन्वय की दिशा में प्रगति 


समन्वय का सिद्धान्त जैसे विश्व-व्यवस्था से सम्बद् दै, वैसे दी ध्यव 
द्वार व उपयोगिता से भी सम्बद्ध दै। विश्व व्यवस्था में लो. सदज साम 
छात्य दे उसका द्ेतु उसी म॑ निढ़ित दै। बई है--शत्येड पदाभ में 
विभिनता जौर समता का सहज समवय। यही कारण है कि सभी 
चदाय अपमी स्थिति में क्रियाशील रहत हैं । उपयोगिता फे क्षेत्र में सहज 
समन्वय नहीं है. इसलिए वहां महज सामउस्य भा नहीं दे । असामजर्य 
का कारण एका-ते बुद्धि और एका-त बुद्धि का कारण पक्षपातपृण बुद्धि दे । 

स्व और पर का भेद सीमर द्वोता दे तटश्य द्त्ति क्षीण हो जानी है 
हिंसा का मूल यही है । 

अहिसा की णड़ दे म यरथ रत्ति-छाम और अछास म॑ वृत्तियाँ का 
सखुलन । 

स्व के उत्तप म॑ं पर फी हीनता का प्रतिबिम्ब होता है। पर के उरकप 
सम सव की दीतता की जयुभूति द्वोती है। ये दानां हो एड्ातवाद हैं। 

एक जाति या रा्ष दूसरी जाति या राष्ट्र पर द्वावी हुआ था द्ोोता दै 
यह इसी एकान्तद्राद की भ्रतिच्छाया है। 


हट 


पर के जागरण-काल में छ के टत्स्य 57 प्रआदरग हद्ध 
सक्रता ? वहाँ दोनों मध्य रेखा पर झा इप्त हैं! इन्शटओप नजेल 
बन जाता दै । 
आज की राजनीति सापेभवा औ दिद्ठा में रन झलक मे सता 
चाहिए--पिख़ का मानस अनेझन्त का स्म्| गदटडी उपान्क 
उतार रहा दे । 
सवा के प्रइन पर शान्ति, सदमावता हेड उ्गीशनन>-न 
से विचार करने की जो गूजदे वह दृरियों छठ स्वप्न करन डर. 
स्पष्ट सफेत है । यही घटना यदि सट २५४ £ 
परिणाम मयकर हुआ द्वाना डिस्तु यह स्तु « ६ 
इस दुगक का मानस समयव ही रेह' ह 47२० कद हल है; 
भगवान्‌ महावीर का दाह्मनिक महा “ऋ न क््त क्यूरन 
विकसित हो रहा दे । 
अन्तर्राष्ट्रीय केयर में पचशीछ ढी पूर रूत सह मे कलम अर 
पांच प्रिद्धान्तां का समावेश २९ एनेल->६#5७_ + रू 
समन्वय के प्रगति चिद्द हू की 


भर 


न्द्धे हटा हे 


उनमे 


द्वै!। 


ना थे हज ० 


पच शील 


१--एक दूसरे की ग्रादेशिकया भांगोलिक अखण्टता एवं साव॑ 
मौमिकता का सम्मान । 
२--अनाक्षमण । 
३०--अ-य देशों के घरेद्ध मामछों में हम्त उप ने करना । 
४--समानता एप परस्पर छाम । 
५७--शा  तपूण सह अस्तित्व । 
दच्च सिद्धान्त 
बांदुग सम्मेलन द्वारा स्वीएस दृश सिद्धांत ये ई -- 
मूल सानव अधिकारों और सयुक्त राष्ट्र उद्देश्य-पन के उईश्यों के 
प्रयोजनों और सिद्धा'तों के भ्रति आटर। 
सभी राष्ट्रों की श्रभु सत्ता और प्रादेशिक अखण्टता ये लिए सम्मान । 
छोट बढ़े सभी राष्ट्र और जातियों वी समानता को माता । 
आय देशां के घरेलू सामछों में हस्तक्षेप न करना । 
सयुक्त-राष््र उद्देश्य पत्र के अनुसार अकेटे अथवा सामृद्विक रुप से 
आत्म-रपा के भ्रत्येड र्ट्र के अधिकार के श्रति भाद्र ! 


[श्र 


* किसी भी बड़ी ात्ति के स्वाय की पूर्ति के लिए सामृहिद सुरक्षा के 
आयोजनों के उपयोग से अछग रहना एड देश का दूसरे देश पर 
दबाव ने डालना । 

७ ऐसे कायौ--आाक्र्मण अथवा बे प्रयोग की पमफियों से अलग 
रहना को डिसी देश की प्रादटिक अखप्त्ता अथवा राजनीतिक 
सवाघीनता के विद्द्ध हों। 

४ सभी आन्तरिक मगड़ां का शा तिपूण उपायों से निपटारा करना। 

९ पारस्परिक दित एवं उपयोग को प्रोत्माइन देना । 

३० “याय और सम्तर्राष्ट्रीय दायिलों के लिए सम्मान । 

१३ पन ५५ को नेहरू, धुट्गानिन के स्युक्त वत्तव्य पर इलाजर 
हुए। उनमे पचशील का सीसरा सिद्धात अधिक व्यापक र्प में मान्य 
हुआ है--/ किसी भी राजनीमिझ आदिक अथवा सद्धानतिइ कारण से 
ए% दूसरे छे मामे में इलभेप न करना । 

इस राजनीतिक नयवाद ढ्री दाशनिक नयवाद और सापेधवांद से 
तुलना क्रीतिये। 

१ कोई भी वस्तु और पस्तु व्यवस्था स्थादाद या सापेसबाद फी 

सयाँदा से बाहर नहीं है! 

9 दो विरोपी गुण एक दस्तु मे एक साथ रह सझते हैं। उनमें 

सहानवस्थान ( एक साथ न टिक सके ) जैसा विराध नहीं है । 
१ आदीपमाब्योमसमसभाक स्थाद्वादसुद्रानतिमदि दस्तु । 


( स्थाद्ाद मघरी ५ ) 
२ भरितित्व नालि वन सह ने विस्थयते।.. ( सवादाद मझरी २४ ) 





श्ड]ु 


खरे 


जितने बचन-प्रकार हैं. टतने डी नय हैं । 

ये विज्ञाल शानसागर के अश्य हैं। । 

ये अपनी अपनी सीमा म॑ सत्य हैं! । 

दुसरे पक्ष से सापेष हैं तमी नय हैं । 

दूसरे पत्ष वी भत्ता म इलक्षेप अवद्देलना व आव्रमण फरते हैं 
तब थे दुतय बने जात हू । 

< सब सय परस्पर में विरोधी हैं-पूण साम्य महों है कितु सावेक्ष 
हैं एक व की कड़ी स॑ जुड़े हुए हैं इसलिए वे भविरोधी सत्य के 
साधक €'। ( क्‍या सयुक्त-राष्ट्र सघ के निर्माण प्रा यद आधार 
भूत राद्य नहीं है जहां विरोधी राष्ट्र भी एकरित होकर विरोध 
का परिद्वार फरने का यत्र फरते हूँ + ) 


दू उ0 आऔ ऋओऋ 





लक 03:20 40 की 
१ जावदया वयणाद्वा तावत्या चंव होंति णयवाया । 
( सन्‍्मति अक्रण ३४७ ) 
२ िययश्यणिल्सया सब्दनया परवियालणे मोदा । 
( उम्मति चरण १२७ ) 
३. नाय दस्तु न चावस्तु पस्त्वश फथ्यत शुप । 
मासमुद्र समुद्री था समुद्रोंचों ययेत् हि ॥ 
( स्यादादरप्ाकराबसारिका ज१ ) 
४ विपक्षापेक्षाणां क्थयप्ति नयानां सुनयताम्‌। 
( सवाद्वादरताक्शाबसारिका ७१ ) 
५ विपक्षश्षेप्तूणां पुएरिद् बिश्शे | दुए नयताम्‌ ! 
( स्यादादरताइराबठारिका ज१ ) 


६ से नया अपि विरोधदतो मिय्स्ते सम्भूय साधु समय संगवत ) 
भनते-न नय रूणिका ९२) 


[ १७ 
६ एकान्त अविरोध और एकास्त विरोध से पदाथ-व्यवस्था नहीं 
डोती । व्यत्रश्या की व्यास्या अविरीध और विरोध कौ सापेक्षवा 
द्वारा की जा सकती दै।। 
१० जितने एकालतवाद या निरपेक्षबाद हैँ वे सब दायोसे भरे पढ़े हैं। 
११ ये पररश्पर सी हँ--एक दूसरे करा विनाश करनेवाले हैं! । 
१२ घ्यादाद और नयवाद्‌ में अनाक्रमण अद्लापप ख्वमयादा का. 
अनतिक्मण) सापेशवा--ये सामशरयकारक सिद्धान्त हैँ । 
इनका ब्यावद्वारिक उपयोग भी असठुलन को मिरनेवाला दे) 


न--9090न- 





१ एकान्नानित्से एकातनित्ये व 4स्तुनि यहहारो--व्यवत्या न 
घर ( सूत छसाड बृत्ति २५३ ) 


$ य एव दोषा डिछ निल्याद, विनाशइादे४प्रि सम्ारत एव । 
परपरष्वसिपु फष्टफेयु जयत्यप्ष्य जिन | शासन ते पे 
( छाद्ाद्‌ मचरी २६ ) 


साम्प्रदायिक सापेक्षवा 

आविक क्षेत्र भी सम्पदाया ही विविकया के कारण अंसामतर्य ड़ 
रयभूमि बना हुआ है । 

सुम बंपर का पहला प्रयाग वहाँ द्वोता धादिए। समय का आधार 
ही भहिंा दै। अत्मि ही धम दे । धर्म का घमक कोटाज दै-तर्ग्वीं 
"यिक आावेश । 

जाचायी तुलसी द्वारा सत १९२४ म॑ स्व में अस्तुत सामाविक 
पयता के पांच अत *म अभिनिवेश् के मियनण फा सरल आवारा 
चरते हूँ । वे इस पड़ार हैँ. -+ 
१. मण्व्जामछ नीति बरती जाय ) रपनी माता का अ्रतिपादत रिया 
जाय । दूसरों पर मौखिक या लिग्ग्सि आ रेप ने जिये जाय । 
दूसरों के विचारों क पति सहिष्णुता रखी णाथ । 
दूसरे सम्प्रदाध जोर उसके अमुवायियाँ क अति एणा व तिरस्कार की 
भावना का श्रधार न किया जाय । 
कोइ सम्प्रशय परिस्तत करे तो उसके साथ शामाजिक बहिफार 
ऑर्टि अवाद्धनीय व्यवद्गार न किया जाय । 


धम के मोलिक तथ्य--अ्दिंसा सय अचौय अग्नवय और अपरित्रद 
को जीवनव्यापी बनाने का सामूहिक प्रयल दिया जाय । 


से 


सामज्ञस्य का आधार मध्यम मार्गही हा सकता है । 


भेद और अमेद--ये इमारी ख़त चेतना, खतान स्पस्ण्वि और 
“॥ स्तन सत्ता के प्रतीक हैं। ये विरोध और सग्रिय के साधन नहीं हूँ । 
अविरोध का आधार यदि अभेद द्वोगा तो भेद विरोध का भावार भव्य 
* बजेगा। 
>.. अमैद और भद--ये बस्तु या व्यक्ति फे नेसमिक गुण हैँ । इनकी 
सह स्थिति हा व्यक्ति या वस्तु दे । इसठिए इन अविरोध था विरोध वा 
7? साथन नहीं बनना चाहिएं। भेद भी भविरोध का साधन बो-यही 
* समत्वय से श्रतिफडित साथनां का ख्प दे। यद्दी दे अद्िसा, भप्यस्थ 
ब्रत्ति, तटस्य नीति या साम्य मोग | 
छाति रंग भीर षग क॑ भेदों को लेडर को सघप चल रह हैँ उनका 
आधार विषम मनोरत्ति है। उसके थीज डी उबर भूमि एकान्तराद दे । 
निरकृक्ष एकाधिपत्य और अराजकता--ये दोनों दी एकान्तवाद हैं / वाणी 
विचार छेख और मान्यता का नियत्रण स्पताअ व्यक्तित्त का अप 
हरण है । 
अराजस्ता में समूचा जीवन दी खतरे में पड़े जाता दे । सामप्नाय 
हज रेखा इनक बीच में है । 
व्यक्ति अकेठेवन और समुदाय के म य-वि-दु पर जीता है। इसल्प 


उसके सामाप्य का आधार मप्यम मास ही हो सडता दे । 


के 


कर * 


कार 


शान्ति और समन्वय 


प्रयेक व्यन्नियग और समुदाय ग्रमाव यूययों के द्वारा ही श्ातीति ई 
अनने प्‌ उपभाग कर सकता है। इसलिए हृष्टिकोण को वर रपशीं बनाना 
उनके लिए धरदान जैसा होता है । 

पूप भाययता या रूढ़ि के कारण शुद्ध ध्यक्रितया राष्ट्र रियति का 
यथाथ सूच्य मही औकते या ओकना नहीं बाइत--वे अवीतदर्शी हैं । 

अतीत दान के आधार पर पतमान ( त्राउन्यश्न-जय ) की सवदेश्ना 
करना निरपेश नीति है । इसका परिणाम है असामझरत्। इसके मिलशन 
चनयतादी चीन और उसे माग्यता न देखबाठे राष्ट्र घन छकठे हैं। वस्तु 
या मू्यांकन करत समय इमारा दृश्कोण एवस्भूत होना चादिएं। जो 
घग बतमान में चीम के भू भाग का शासऊ नहों दे वह उसका छबर सत्ता” 
सम्पान अरभु कहे होगा? च्योग का राष्ट्रादी चीन और माओका 
जनवादी चीन एक नहीं हैं। अवस्था भेद से नाम भेद णों होता देः पद 
सू:याकन की मइत्वपूण दिशा ( समभि हंढ़ नय ) है । 


उस्तेध ने गोआ को पुतगाल का उपनिवेश कष्टा और खलबली 
संघ गइई। 


[२१ 
इस अधिकार जागरण के युय में उपनिवेद का खर एवम्मूत इृष्टिकोण 
का परिचायक नहीं है । 
अमरीकी मजदूर नेता भी वाटर खूथर के दाब्दों में “एशिया में 
अमरीका ढी विदेश नीति शक्ति और सैनिक गठ घाघनों पर आधारित 
है अव्ास्तविक है। अमेरिका न एशिया की सदभावना को थुरी तरह 
से खोदिया है । 

गोओआ के बारे में अमरीकी परराष्ट मश्री श्री डटेस ने जो कुछ कहा, 

इससे स्पष्ट है कि वे एशियाइ मावत्रा को नहीं समस्त? 
यह असदिग्ध सत्य दै-झवित प्रयोग निरपेसता की मनोशत्ति फा 
परिणाम है । निरपेक्षता से सदूभावना का अन्त और कदुता का विकास 
दोता है। कदुता फी परिसमात्ति जददिसा में निदित दे । क्र एता का भाव 
नौब दोता दे; सम-वय की बात नहों सूमती। समवय और भद्दिता 
आयो-याश्नित है। शातत से समावय और समवय से शान होती है । 


न्न्न्क्च्ताः 


3-- हिन्दुस्तान, अवदूबर 4 १६५६ 


अह-अरितित्व की घारा 


प्रभु सर की दृष्टि से सब सत्र राष्ट्र समान हैं. किन्तु सामथ्य पी 
दृष्टि सब समान नहीं भी हूँ। अमेरिका शस्म-बल और घन बल दोनों से 
सर्द है। रस सैय वछ और भ्रम बल से सगद्ध दै। चीन और भारत 
णन व से समद हैं) मिटेन स्थापार किवार शी कछा से समृद्ध दे 
बुत राष्ट्र शराइतिक साधनों से समद्ध हैं । सर्माद्धि का कोइ ने फोई भाग 
सभी फो मिला दै। सामध्य की विभिन छक्षाएं बेटी हुई हैं। सब पर 
किसी एक छो श्रभु सुधा नहीं दै। एक दूसर भें पूण साम्य और वैषम्ध 
भी नहीं है। बुद्ठ साम्य और बुद्द वेपम्य सं वचित भी बोह नहीं है। 
इसलिए फो३ किसी छो मिटा भी हीं सकता और मिट भी नहीं सकता ? 
वैपम्य को ही प्रयान मान जो दूसरे को पिटाने क्रो सोचता दे बह वैंवस्य- 
बादी मीति के एक्रान्तीकरण द्वारा असामजए्य की वियति पैदा कर 
डालता है। 

साम्य को ही एकमात्र प्रधान सानेन्ना भी साम्यवादी नीतिका 
शैशीलित आग है। दोनों के ऐडानितिक लागह के परिणाम खहप ही 
भाज शीत-युद्ध का बोल्बाला है । 


ह श्झ 
ब्ैपम्य और साम्य दोनां विरोधी अदष््य हैं पर निरपेक्ष नहीं हैं # 
दोनों सापेय हैं और दोनों एक साथ टिक सच्ते हैं । 

विरोधी युगर्लों के सइ-अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान, 
मदाबीर ने कहा--निम्य अनित्य सामान्य असामाय, पाच्य-अबवाच्य 
रुत्‌ भरत जे विशेधी युथठु एक साथ ही रइते दँ। जिस पदाय में एच 
गुर्णों की आत्तिता है दम कुछ की नास्तिता भी दहै। यद आख्तिता 
और नाए्लिता एफ ही पदाय के दो विरोधी कितु सह अवस्थित धर्म हैं । 

सहावस्थान विश्व की विराट व्यवस्था का अग है। यह जैसे पदार्था 
भित है, वैसे हो व्यवद्वाराध्रित है। इसी की प्रतिष्षनि भारतीय प्रधान- 
गाजी पण्लित नेहरू क॑ पचशील सें है। साम्यत्रादी और जनतात्री राष्ट्र 
एक साथ जी सडुत हँ--राजनीति के रगमच पर यह घोष बल्शारी बन 
रदा दे । यद समन्दय के दशन का जीवन व्यवहार में पसनेरापता 
भ्रतिविम्ध है । 

वैयसिझ्ता जातीयता सामाबिकता, धान्तीयता और राष्ट्रीया-- 
ये निरपेक्ष रुप में बढ़त है तब असामझस्य को लिए ही बढ़त हैं। 

व्यक्ति और भत्ता दोनों मिन्नदह्वी ये यह दोनों के सम्बधधाी 
अंबद्देस्‍्ना है। 

“यक्ति ही तत्त्व है--यह राज्य की प्रभुसत्ता का तिरकार है। राज्य 
ही नत्त है--यद “यक्ति की सत्ता का तिरष्कार दै। सरकार ही तत्व 
दै--यद स्वायी तत्व-जनता छा निरए्कार है। जहाँ निरस्कर है वहाँ 
निसेक्षता दे। जद्दों निरपेक्ता है वहाँ असत्य है। असत्य की,भूमिका 


पर सह-अस्लिस् का छिद्धान्त पनप नहीं सकता । का फ्र 
47 *2५ 


जे 


न 


सह-अस्तित्व का आधार---सयम 


मगवात्‌ ने कह्दा--म'य का बल सजीवर सबक साध मैत्री साथो' | 
आय के भिना मैनी नह) मैत्री के मिना सह अधि का विडास नहीं 

सत्य का भय दि-समम। गयम ते वर विराध मिटा दै, मैत्री 
चबेकास पाता दै। सह अशित्व चमक उठता दे)... असयम से मैर बढ़ता 
है।। मैत्री का खर क्षीण दवा जाता है। खक अस्तित और पर के 
मालिल से पछु को पलाम सत्ता बनती दै। इसीलिए एव भौर पर 
दोनों एक साथ रद सकते ८ | 

अगर सद्दानवस्यान वे परस्पर-परिद्वार स्थिति जैसा जिरोध व्यापक 
दो तो नस भौर पर ये दो मिलत और न सद्द अध्तिल का प्र ही 
खड़ा होता। सह अस्तित्व का पिद्धात रॉजमयिकों ने सी सममा दे। 

१ सग्रा सचंण सपने मच्ति भूएस कप्पए । डे 

६ सदा सत्पेन सम्ब न मैत्रीं भूतियु रूपयेत्‌ ) 
( सृत्नझताड़ ११५३ ) 
३ पचडढ३ वरमसजयस्स ! ( प्रधते वर्मसयतस्य ) 
( सुबइताद ११ १७ ) 


[सर 
राष्ट्रों के आपत्री रुम्बाध का आधार छो कूटनीति था। वह बदलने एगा 
है। इसका स्थान सह अलित ने लिया दे। अब समस्‍्याओँ का समापान 
इसी को आधार मान खोजा ज्ञाने लगा दै। डद्रिठु अभी एक मिल 
और पार करनी है। 
दूसरों के खत्ब को आमसात्‌ करने दी भावना त्थागे बिना सह 
अलिल का सिद्धान्त सफ़्छ नहीं होना । ध्याद्ाद फ्री भाषा में--श्वम की 
सत्ता जैसे पदाय का गुण दे वैसे हो दूसरे पदायों ढ्री असतता भी उसका 
गुण दे । स्वाप॑ता से सता भौर परापेसा से असत्ता--ये दोनों ग्रुप पदाय 
की खत-यन्‍थ्यव्पा के देतु हैं। स्वापेश्या सत्ता ऊसे पदाव का गुण दे, 
बैसे दी परापेशया अभत्ता उस गुण नहीं दोता सो द्वैत दोता हो नहीं । 
द्ौत का आपार ख-्गुण सत्ता और पर-युण असततता का राद्यवस्थान है. 
सहइ-अध्तिल में विरोध तभी झाता दे जब एक ध्यक्ति जातिया 
राष्ट्र दूसरे 'यक्ति, जाति या राप्ट्रक स्वत्व को हृड़पजाना चाहते हूँ। 
गद आमामक मीति ही सद-अस्तित्व की बाघा दे । अपने से मिस पु 


के खत्व का निर्णय करना सरल काय नहीं टै। स्व के आरोप में एक 


विचिन प्रकार का सानसिक सक्काव द्वाताहै। बह सत्य पर आवरण 


डाछ देता है। सता शवित या अविकार विस्तार को साबना क॑ पीछे 
यही तत्व सक्रिय होता है। 


न-न्क्केर 


सह अस्तित्व का आधार--मयम 


मगवान्‌ में कह्टा--सत्य का बठ_ सजोकर सबके साथ पत्नी साधी' 
साय के विना मैनी नहीं। भैत्री के मिना सह अखिल फा विकास नहीं 
रत का अथ दे--सयम। सम पे बेर विदेध मित्ता है; मै 
-वेकास पाती है। सह मलिल चमक उठता दै |. शसयम से मैर व? 
कै मैज्री का खर क्षीध हों जाता दै। खक॑ भब्तित् और पर 
नालित से बसु की छत-त्र सत्ता बनती दै। इसीलिए एज और ' 
दोनों एक साथ रह सकते दैं। 

अगर सद्ानवत्थाय व परापर परिहार रिपति जैसा विरोध व्या 

डोता तो नस और पर ये दो मिलते और न सह-अलिल का प्रइन 
खड़ा होता । सह अलित का. सिद्धास्त राननयिओं ने भी समा 
9 सया साचण सपन्ने मेलि भय कप्पए। 

( सदा सत्मेम सम्प'न मैज्ी भूतेदु कपयेत ) 
( सुत्रइनलाड्न ११७३ ) 

३ पत्रइटडइ वरसर्तजयस्स । ( प्रदथते वैरमम्तध््य ) 

( सूबइवाक भ१ ॥१७ ) 
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रुपए के दोड़ आपने हुप में सिवुदृत जा पे हैं। यह सामशत्य क्री 
रेखा है। 

पा विध्रह और अन्‍्तर्राष्रीय विप्रह डी समापन रेखा भी यही है। 
झपीके आधार पर॒कद्ठा जा सझना है कि आज का दिख व्यावहारिक: 
समखय ढी दिशा में प्रगति कर रहा है। 


->9५9०- 


स्वत्व की मयौदा 


आन्तरिक क्षेत्र म॑ च्याति की अउुभूसियों व अन्तर का आह डी 
झसका छ है । 

बाहरी स्प्दयों में शव की मयादा जटिल यनती दै। दूसरों के सरल 
या अधितारों का इरण श्र नहाँ--यद अस्प्ट नहीं है। संघ या शान्ति 
का मूठ दुस्रों के एव का अपहरण ही है; 

युग भावता के साथ साथ स् की सथादा बदलती मी है। उसे समभते 
बाह्य मर्यादित हो जाता दै। बढ सधप की चिनगारी नहीं उषा! 
हटि परक लोग लो की शाद्यप्र स्थिति से चिपके मे रहते हैं। हें 
मशान्ति पैदा करते हैं। 


बाहरी सम्ब“्भा र्म॑ स्व की मर्यादा शाज्वत यथा रियर हो भी नहीं 
सकती । इसल्ए भावना वरखितन के साथ साथ खब को बदलनी भी 
जम्री हो छाता है। बादर से छिमट कर अधिकारों में भाना शाम्तिं की 
सब प्रपान सूत्र है। उसमें खतरा है ही नहीं। इस जन-जागरण के युर्ग 
में उप्निवेशवाद सामन्तवाद और एक्थिवारबाद मिंटत जा रह हैं ? 
विधारणील व्यक्ति ओर राष्ट्र दसरों के खतर से बने अपन विशाल 
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रुप को छोड़ अपने रूप में सिजुड़ते जा एहे हैं। यह सामजस्य की 
रेखा है। 

दंग विप्रह और अन्तर्रोष्ट्रीय विश्रद की समापन रेखा भी यही है। 
इसीके आधार पर कट्दा जा संझता है कि झाज का विश्व व्यावहारिक: 
समन्वय की दिशा! में अ्गति कर रहा है ! 


ल्‍-- कक न 


निष्कप 


शाम्ति का आधार--व्यवस्था है । 

"यत्रश्या का आधार--सह अर्तित्र है । 

सह अस्तिख का आधार--समवय है । 

समख्य का आधार--रुदय है। 

सत्य का आधार--अमय है । 

अभय फा आधार--अहिंसा दै। 

अद्दिसा का आधार--अपरिमप्रइ है। 

अपरिप्रद का आधार--संयम है । 

अप्तयम से सम्रद सप्रह से हिसा हिंसा से मय, भय से असत्य असत्य 
से राघषप सघप से अधिकार हरण अधिरार-इरण से अ वतर्दा, अव्यवत्ता 
से भवान्ति होती है । 

विरोध का अथ विभिनता है कितु सघप नहीं । 


१ सावभौस दशन--अमुक हप्टिकोण से यह यूं ही है--यह अल्लित्व 
की नीति है' । 


१-स्यात अरित एवं । 





0 
२ एक्देशीय या तदस्थ इश्कोण-वह यू दैयह सापेल 
नीति' है । 
३. आम़डी दृष्कोण-यद यूं दी दै--यह निरपेश नीति दे'। 
अपने या अपने प्रिय व्यक्तियों ये लिए दूसरों के सत्व क्रो इृडपने का 
यज्ञ करना पशपाती नीति है। 
आक्रामझ को सहयोग देना--पक्षपानी नीति है। दुस्रों की प्रभु- 
सत्ता म॑ इलकेप कजा-पसपाती-नीति है। उनमें झुद्ध भी सासध्य 
नहीं है ( नास्ति--सवेत-वीयवाद ), यह एकान्लवाद दे । 
दमरम सब सामय्य दै-- अस्ति सवत-वीयवाद ) यह एआवबाद 
है। दूसरों फ॑ खतरों को सपना खज ने बनाना सयम है। यहां सइ- 
अल्तित्व का भाधार है । 
दूसरों के 'खत्व' पर अपना अधिकार करना असयम था आक्रमण 
है--पारप्परिक विरोध और घछ का हेतु यही है। 
अपरिवर्तित सत्य की दृष्टि से परिवदन अवस्तु है। परिषरवित-सत्य की 
दृष्टि से अपरिवतन भइस्तु दे यह अपनी अपनी विषय--भर्यादा है किन्तु 
अपरिवतन और परिवतन दोनों निरपेस नहीं हैं । 
अपरितन की हष्टि से भूयक्रिन फरते समय परिवतन गौण अवश्य 
होगा कितु उसे सवया भूल दी नहीं जाना चाहिये। 
प्रखितन की दृष्टि से मू्यांकन करते समय अपत्वितन गौध अवश्य 
होगा किन्तु उठे सदया भूल ही नहीं जाना चाहिए । 
बजन्सत्‌। 
३--सदव ! 


३० ) 


नयसापक्ष-दृश्टियाँ 

१ मैगम-सय 

अभेद भार भेद सापेक्ष हैं । 

कैदल अभेद ही नहीं टै क्यछ भेद ही नहीं दें । 

भेद और भेद सवथा खान ही नहीं हैं । 

यह विज्ञ असण्टता से ज़िसी भी रुप में नहीं झुश हुआ खण्ड और 
खण्ड से विद्ीन जखण्ड नहीं दै। यह विश्व यदि भखण्ड ही होता, वो 
“ययद्वार नहीं होता, उपयोगिता नहीं हाती, प्रयोजन नहीं हाता । अगर 
विल्ल खण्डामऊ ही होता तो एस्य नहीं द्वोता। अललित्व की टप्ठि से 
यह जिइय अखण्ड भी है--प्रयोजन की दृष्टि से यह विश्व राण्ड भी है । 
० संप्रद नय 

भेद--सापऐस अमेद प्रधान हष्टिडोण । 

वह यह यद्द वह सब एक हैं. वित्व एक दे अभिन दै। 
३ व्यवहार नय 

मत यह यह बढ़, सब मिन हैं. विश्व अनेक सप दे, मिन्‍न है। 
है ऋजु सूच नय 

भून भविष्य सापेक्ष चतमान दृष्टि 

जो बीत चुडा दे बह अकिश्विलर है । 


जो नहीं आया वह भी भक्िफिकर है । 
कायकर ब” है चो बतमाए दे । 


४ शाद नय 


भूत भविष्य भीर वतवान के शब्द भी भिनन भिन हैँ और उनके 
अयथे भी मित्र मिन ह। 
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स्त्री, पुछय और नपुरक के बाचइ हाब्द मी मिन मिन हैं और 
इनके भथ भी सिन्‍न मिन हैं । 
# समभिरद नय 

जितने ब्युपपन्न शब्द हैं उनने ही अथ हँ--7क शद दा बस्तुओं को 
अभिव्यक्त नहीं कर मकछता । 
है एचम्मूत नये 

एक ही शब्द सदा एक पसतु की अमियक्ति नहां फरता। क्रिया" 
कालीन वस्तु का वाचक दाव्द क्रिया-काल दाण्य बखु फो अभिनय नहीं 
कर सकता ! हे 

हुनय निरपेक्ष-दृप्टियाँ 

॥ व्यक्ति और समुदाय दोना सवया मिन ही ह--यह बरतु 
स्थिति का विरखार है। ऐड प्राथय्यवादी नीति ( मैगम नया 
भास ) दे 

२ समुदाय दी मल्य है--यह “यत्रित का तिरए्कार दै। प्रेकाम्तिक 
समुदायत्रादी नीति ( सप्रद नयाभास ) दै। 

< यित ही सत्य दै--य* समुदाय का तिरस्तार दै। ऐकरातिक- 
>यमिनवादी नीति ( “यत्रद्वार नयामास ) दै। 

४ बतमान द्वी लय टै--यद अतीत और मविष्य अपरिदतन 
था एकता का तिरण्कार है। ऐकान्तिक दरित्रतनवाटी नीति ( पयायाविक 
नयामास ) है । 

५ लिफ़ भेद ही सत्य दै--यद मी एकता का तिरस्कार है। 

६ उत्पत्ति भेट ही सल है--यद भी एड्ता का तिरफार है। 

७ क्रियाडाल दवा सत्य है--यद मी एकता का तिरस्कार है। 


